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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह मालग संकलम के सप में 

बाबा रुके । 
Separate Page G is given to this part in order that it may be filed as 

A separate compilation 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1986 

निधन सूचना 
सं . 3/ 3/ 86 पब्लिक . - - 6 जलाई, 1986 को श्री जगजीवन राम के निधन से देश ने अपने महान एवं 
कुशाग्र राजन तिशों तथा देशभक्त सपूतों में से एक सपूत खो दिया है । वे एक ऐसे पुराने स्वतंत्रता सेनानी तथा 
उत्साहा सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जवन देश की जनता की सेवा में सपित कर दिया । में लगातार 
करीब पांच दशकों तक देश के राजनीतिक मंच पर प्रमुख रूप से छाए रहे । 


. उनका जन्म 5 अप्रैल , 1908 को बिहार के चांदवा, भोजपुर जिले में हुआ था । उन्होंने पटना विश्व 
विद्यालय , बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा के बाद , कानपुर, उज्जैन तथा 
वाल्टेयर विश्वविद्यालयों से ओनरेरी डाक्टरेट डिग्रियां प्राप्त की । 

3. उन्होंने अपने छात्र ज. वन से ही सामाजिक सुधार और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के भान्दोलन 
में अत्यधिक रुचि ला । जब ये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में थे तो उन्होंने सामाजिक भेद -भाव के खिलाफ माधाज 

राने के लिा नसचित जातियों को संगठित किया । बाद में उहान कलकत्ता में अनुसूचित जातियों को संगठित किया 
तथा बंगाल के सामाजिक एवं राजनैतिक नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए सम्मेलन आयोजित किये । उन्होंने 
महात्मा गांध , द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता विरोध प्रान्दोलन में भाग लिया । 1930 में हुए कांग्रेस मान्दोलन के दौरान 
उन्होंने प्रान्दोलन संबंधः इश्तहारों को बंटवाने में गुप्त रूप से सहायता का । उन्होंने विशेष सत्याग्रह किया और 
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दिसम्बर , 1940 में एक वर्ष के लिए जेल भेजे गए । उन्हें अगस्त , 1942 में गिरफ्तार किया गया और भारत 
छोड़ो आन्दोलन के समय नजरबन्द रखा गया । उन्हें अक्तूबर , 1943 में स्वास्थ्य के आधार पर जेल से छोड़ा गया । 


C 


4. जहोंने अपना राजन तिफ ज क 1936 में बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में शुरु किया और 
4 वर्ष तक इसके सदस्य रहे । उन्होंने 1945-50 क अवधि के दौरान केन्द्र य विधान सभा तथा संविधान सभा के 

में कार्य किया । इस पद पर रहते हुए जहान भारत के संविधान क संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा क । वे 1950 से 1952 तक अस्थाय संबद के सदस्य रहे । 1946 से 1952 के दोरान अन्तरिम सरकार 
में वे केन्द्र य श्रम मंत रहे । वे 1952 में लोक सभा के लिए विचित हए । वे 1952 से लेकर 1979 तक , 
1963 से 1966 तक क तन वर्ष क अनधि को छोड़कर जनकि उन्हाने पामराज योजना के अधीन इस्तीफा दे 
दिया था , केद्रय मंतिम इल के लगातार तदस्थ वन रहे । हाने श्रम , संपार, परिवहन , रेल , खाद्य व कृषि, सिंचाई, 
रक्षा, आदि मंत्र के रूप में महत्वपूर्ण विभाग संभालें वे र , 1979 से जलाई , 1979 तक उन प्रधानमंत्र: के 
पद पर भ . रहे । वे 1952 से लगातार लोक सभा के सदस्य रहे ; 


5. वे ( i ) भारतय राष्ट्र ( 1933 - 77 ) ; और ( ii ) प्रातल कांग्रेस ( जनता पार्टी में दिल तक ) 
से संबद्ध रहे । उन्होंने 1980 में भारत कांग्रेस ( जे . ) का गठन । 


6. उन्होंने विदेशों में अन्तर्राष्ट्र य सम्मेलली तथा अन्य मंच में शोक भारत में शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया । 


7. अनसूचित जातियों तथा ज केअ जोर पीके भय उत्थान करना उनका मनोभाव था । 
जब वे केन्द्र खाच व कृषि मंत्र थे , उस समय कृषि जलदिन में जाए उछल को , तथा केन्द्र य रक्षा मंत्र . के रूप में 
उनके कार्यकाल के दौरान , भारत रक्षा वतों के वैभवशाल कार्य निदिन में मिले , उनके मार्ग -दर्शन को राष्ट्र सदा 
ह . कृतज्ञता पूर्वक याद रखेगा । - नक पूर शक्ति राष्ट्रय एकता के संघर्ष में लग । 


8. भारत के सुदिसतात तहत में से एक , जनता के महान सेवा तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों 
में से एक , श्र जगज का राम गिरते हुए स्वास्थ्य के बाद अभिराम राष्ट्र सेवा कार्य में लगे रहे । उनक : 
निर्भीक अात्मा , उनक देश भक्ति तथा देश भलाई के लिए उनका सत तनर्मण हमार जनता के पास एक प्रेरणादायक 
यादगार रहेग । 

स ". ज . . सोमैया , सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFIC .. TION 


New Delhi , the 17th July , 1986 . 

OBITUARY 
No . 3/ 3/ 86 - Public. -- Inthe death of Shri. Jagjive n Ram on 6th July , 1986 the country has lost one 
of its great and wise statesmen and patriotic sons. A veteran freedom fighter and an ardent social worker , 
he dedicated his entire life to the service ofthe people of the country. He figured prominently on the political 
scene of the country continuously for about five d . ce des. 

2 . Hewas born on 5th April, 1908 at Chandwa , Bhojpur District, Bihar. Afterhis education in Patna 
University , Banaras Hindu University and Cilcutta Vaiversity , he rcceived Honorary Doctorate Degrees 
from Kanpur , Ujjain ard Walta ir Universitics . 
. 3 . He took keen inteiest in the moverent for social reform and for the upliftment of the weaker 
sections of the society fron his student days. Wrile at Banaras Hird. University , he organised Scheduled 
Castes to protest against social di. cri.ri.lation. He later organised the Scheduled Castes at Calcutta and . 
arranged conferences to draw the attention of sociiland political le: dors of Bengal. He participated in 
the anti- untouchability movenient started by Mel. tn. 2 GIdl.i. Ltiiig the 1930 Congress movement 
he helped secretly in the circulition of pamphlcts about the movement. He offered individ ial Satyagraha 
and was imprisonca for a year in Lccen .ber , 1940 . In August, 1942 , he was arrested and dutained under 
the Quit India Moven ent. He was ielascd from ji il in October , 1943 on medical grourds. 
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4 . He started his political career as Member of the Bihar Legislature in 1936 and served for 4 years . 
He served as Member of the Central Legislative Assembly and Constituent Assembly during the period 
1946 - 50 . In this capacity he played an important role in the framing of the Constitution of India . He 
was inenber of the Provisional Parliament from 1950 to 1952. He was Union Minister for Labour in the 
Interim Government during 1946 -1952.Hewas elected to Lok Sabha in 1952 . Hocontinued to be a Member 
of the Union Cabinet from 1952 to 1979 , cxcept for a period of 3 yurs from 1963 to 1966 when he resigned 
und. rthe Kamrai Plan . ile had lield importantportfoliosesMinister of L : 1bour, C ):n munications, Trans 
port, Railways , Food and Agriculture , Irrigation , Defence etc . He also held the oilija of Deputy Prime 
Minister from January 1979 10 July , 1979 . He had continuously buen a Member of Lok Sabha since 1952. 

5 . He was associated with (i) Indian Notional Congress (1933 — 77) ; and (ii) Congress for Democracy 
(till the merger with the Janata Party) . He fornicd Indiz n Congress (I ) in 1980 . 

6 . He led several Indian delegations to International Conferences and other forums abroad . 

7 . The welfare of the Schcdulcd Castes and other wou kor sections of the Society was a passion with 
him . A . leap in agricultural production while he was Union Minister for Food and Agriculture, his able 
guidance to the dofincc forces during his tenuro es Union Defence Minister and his all round cffort to 
achieve national integration will always be remun bered with gratitude by the Nation . 

8. Even iu liis failing health , Shri Jagjivan Ran worked without rest or respite in the service of the 
Nation . His undaunted s; irit ,his patriotism and his co13140 devotion to thecountry s good , will remain 
an inspiring memory with our people . 


C . G . SOMWAH , Secretary 
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